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PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDINGS AND ROADS BRANCH 

KARNAL CIRCLE 


The 31st August , 1987 


No. S. E./Karnal Circle / PWD B & R /1053. - Whereas it appears to the Governor of 
Haryana that the land is likely to the needed to be taken by the Government at public expenses , for a 
public purpose namely, for the construction of constructing H. L. Bridge on Chutang Nadi Rugeara 
Chor Karsa . 


Concern . 


The notification is made under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act , 1894 for 
all to whom it may 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid Section tho 
Governor of Haryana is pleased to authorise the officers for time being engaged in the undertaking with 
their servants and workmen to enterupon and Survey any land in the locality and do all other 
acts required or permitted by that Section . 

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality may 
with in 30 days of the publication of the notification file an objection in writing before the Land 
Acquisition Collector, P. W. D. B & R Branch , Ambala Cantt. 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Village 


Boundary or No. Khasra 


Area in 

acres 


Karnal 


Assandh 


0. 60 


19 


Chor 
Karsa , 
HB No. 63 


20, 21 


20 


16 , 17/1 , 24/2 , 25/1, 25/2 


23 


24 


1 , 10/1 


5/2 
84,78 , 155 . 


( Sd ) 


. 


Superintending Engineer , 
Karnal Circle P.W.D. B & R . Branch , 

Karnal . 


लोक निर्माण विभाग 


भवन तथा मार्ग शाखा 


करनाल सर्कल 


दिनांक 31 अगस्त , 1987 


सं ० एस. ई./करनाल सर्कल/ लो.नि.वि . भ . तथा मा . शा ./ 1053. - चू कि हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि 
भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर सरकारी प्रयोजन , नामत : एच . एल . ब्रिज प्रान चुटांग नदी रगसंस चोर करसा 
के लिए ली जानी अपेक्षित है, इसलिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे लिखे निर्दिष्ट इलाके में भूमि 
उपरोक्त प्रयोजन के लिए सम्भवत : अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सबके लिए जारी की 
गई है, जिससे यह सम्बन्धित हो । 
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उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल उन अधिकारियों को जो फिलहाल 
अपने कर्मचारियों तथा कारिन्दों के साथ काम में लगे हुए हैं , इलाके में किसी भूमि में प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने 
और अन्य सभी कार्यों को करने के लिए अधिकृत करते है, जो उन धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत्त्य है । 


कोई हितवद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भूमि के अभिग्रहण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो , इस अधिसूचना 
के प्रकाशन के तीस दिन के अन्दर- अन्दर भूमि अभिग्रहण कलैक्टर , लोक निर्माण विभाग, भवन तथा मार्ग शाखा , 
अम्बाला छावनी के सम्मुख लिखित रूप में 

रूप में आपत्ति दायर कर सकता है । 

विशिष्ट 


जिला 


तहसील 


इलाका 


क्षेत्र एकढ़ों में 


क्षेत्र 


करनाल 


प्रसंध 


19 


20 


कारमाचोर , 60/440 
है . ब , 63 

43560 
60 


20 , 


21 


16. 


17 


24 , 


25 , 


25 


-- 


1 


2 


2 


23 


24 


5 


1 , 


10, 


84 , 


78, 


155 


2 


. 


. 


" 


हस्ताक्षर 
अभियन्ता 


करनाल सर्कल , लोक निर्माण विभाग , 


भवन तथा मार्ग शाखा 


करनाल ( हरियाणा ) । 


श्रम विभाग 

प्रादेश 

दिनांक 25 अगस्त , 1987 
सं ० ओ ० वि ०/ एफ.डी 0/ 93-87/ 33690. - चंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मैं , मेनियम इक्विपमेन्ट प्रा . 
लि ., 17/4, बल्लबगढ़ (फरीदाबाद ) , के श्रमिक श्री प्रेम शंकर , पुत्र श्री गणेश मुजेसर , गिरधारी कालोनी , करीदाबाद तथा 
प्रवन्धकों के मध्य इम में इम के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विपाद है ; 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते है : 

इसलिये, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) ने वृण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्न अधिनियम की धाग 7-क के अधीन गठिन औद्योगिक 
अधिकरण , हरियाणा , फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा अमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या संबन्धित मामला / मामले में न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 माम में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री प्रेम शंकर की सेवाओं समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो यह किम राहत का हकदार है ? 


आर . 

० एस ० अग्रवाल , 


उप - सचिव , हरियाणा मरकार , 

श्रम विभाग । 


